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श्री स्वामी रामनारायणदास शास्त्री 
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यद्यपि शास्त्रों मे प्रभु के भ्रंनेक नाम a 


नारायणादि नामानि कीतितानि बहून्यपि | 
आत्मा तेषां च सर्वे्धा/रामेनाम: पकाश 
इसके अनुसार उन सब मे श्रीराम जैसे--शरीर मेँ: 
सभी इच्धियों का प्रकाशक श्रात्मा है, वैसे ही सभी नामों का प्रकाशक रामनाम हैं। 
रामशब्दाथ 
जो संपूर्ण ब्रह्माण्ड में रमण करता है श्रथवा-जिममें संपूर्ण ब्रह्माण्ड रम 
णु 
करता है उसे राम कहते हैं। भोर भी भ्रथं है “र पुण ब्रह्म परमात्मा, “ग्रा 


शेषावतार लक्ष्मण, मन्माया जगजननी श्री सीता, एवं ब्रह्म, जीव, माया. ये तीनों 
श्रो राम शब्द के भ्रक्षराथे होते हैं । ल 


श्रोराम नाम की महिमा को तो यथां में वही व्यक्ति जान सकता है जिसका 
मत श्री मगवज्नाम में निरन्तर संलग्न रहता है। जिसके प्रिय माधुय॑स्मृति से 
जिसका मन प्रफुल्लित, रोमाञ्चित श्रौर अश्रुपात हो जाता है। जैसे-जल के वियोग 
से मलो क्षणा मात्र में व्याकुल हो जातो है, वैसे हो नाम जापक श्रीराम के 
वियोग में व्याकुल हो उठता हे । जो महापुरुष श्रीराम नाम को एक निमिषमात्र 
भी नहीं छोड़ सकता ओर निष्क्राम भाव से प्रमपूवक सदा श्रीराम नाम जपठे 
हुए तल्लीन हो जाता है वही महापुरुष श्रीराम का साक्षात्कार कर लेता है। 

यद्यपि में एक साधारण मनुष्य ह । श्रतः उस श्रपरिमित गुणनिधान श्रवर्णः 
नोय सच्चिदानशदघन भगवान्‌ श्रीराम नाम की महिमा का वर्णन करने का मुझमें 
' कुळ भी सामथ्यं नहीं हैं, तथापि उसी की महती कृपा से शर सन्त महात्माप्रों की 
प्ररणा से कुछ साहस कर श्रपनी श्रल्प मति के श्रनुसार भ्रनेक ग्रन्थों से सार लेकर 
इस “श्रीराम की महिमा” नाम की पुस्तक को सजन महानुभावों के सन्मुख उप- 
स्थित कर रहा हं । 

महानुभाव सजनवृन्द से मेरो यही प्रार्थना है की वे इस पुस्तक को समझ 
कर पढ़े तथा भ्रन्य सजनवृन्द से पढ़ने की प्रेरणा करें, तभी मैं भ्रपने इस परि" 


सम को सफल समकूगा । बिनीत 
श्री स्वामी रामनारायणदास शास्त्री 


श्री मतेरामानन्दाय नमः 
श्रीशः पातु माम्‌ 


प्री रामनाम महिमा 


अथ ध्यानम्‌ 

रक्ताम्भोजदलामिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतम्‌ , 

श्यामाङ्ग द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 

कारुणयासतखागरं प्रियगरे्जौत्रादिभिभोवितम्‌ , 

वन्दे बिष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तष्टासद्धिप्रदम्‌ ।। 
आअर्थ--श्रीराम जी भक्तों के मनोरथ पूण करने बाले है, ब्रह्मा विष्णु शिव 
ऋदि गणु निरन्तर उनकी सेवा किया करते हैं, हनुमान्‌ जी सुग्रीवादि प्रियगण 
एबं मरतादि भ्राता अत्यन्त प्रेम से उनकी आराधना में तत्पर संलग्न रहते हैं 
जो अहेतुक श्रौर अनन्तकरुणा रूपी अमृत के सागर हैं, उन श्याम सुन्दर 
द्विभुज पिताम्बर धारी प्रसन्न मुख तात्कालिक विकसित लाल कमल दल के 

सदृश सुन्दर नेत्रबाले भगवान्‌ श्रीराम जी की में वन्दना करता हूँ । 


नोल्ाम्भोधरकान्तिकायमनिशं वीरासनाध्यासिनम्‌ , 
मुद्राज्ञानमयीं दधानमपरं हस्ताम्बुजे जानूनि। 
सीतां पाश्वंगतां सरोरुहकरां विद्युन्निभां राघवं , 
पश्यन्तं मुकुटाङ्गदादि विविधेः कटपोज्ज्वलाङ्गं भजे ॥२॥ 
अर्थ--काले मेघ के तद्वत्‌ शरीर की कान्ति, वीर आसन से विराजमान 
ज्ञान मुद्रा से बैठे हुए, अपने करकमलों को घुठुनों पर रखे हुए बिबिध प्रकार 
के मुकुट अज्भदादि आभूषणों से सुसज्जित थी सीताराम जी के साथ विविध 
प्रकार के विद्युत्‌ के सदृश देदीप्यमान कल्पान्त महाप्रलयकाल के समान मैं 


5 | 


राघवेन्द्र श्री राम जी का ध्यान करता हूं । 
तदेवलग्न' सुदिनं तदेव, तारावलं चन्द्रबलं तदेव । 
विद्य.चलं दैवबलं तदेव, सीतापतेर्नाम यदा स्मरामि ॥३॥ 
( महोदघिग्रन्थ मँ ) 
स्थ -अच्छा लग्न अच्छा दिन तथा तारा आदि का अनुग्रह भी तमी है 
आब कि में श्री सीताराम जो के नाम स्मरण करता रहूँ । 
गुरुनानक के शब्दों में भी लिखा है :-- 
सब सुख दाता राम हे दूसर नाहि न कोइ। 
कहु नानक सुन रे मना तेहि सुमिरत गति होइ ॥ 
जो प्राणी निशि दिन भजे राम रूप तेहि जान। 
हरि जन हरि अन्तर नहि नानक साँची मान ॥ 
जेहि घट सुमिरन राम को सो नर मुक्तहि जान । 
तेहि नर हरि अन्तर नहि नानक साँची मान ॥ 
जगत भिखारी फिरत है सब को दाता राम। 
कहु नानक मन सुमिरहु ते पूरन होबहि काम ॥ 
राम नाम उर में गहियो जाके सम नहि कोइ । 
जेहि सुमिरत संकट मिटै दरस तिहारो होइ ॥ 
रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति राम पदेनासो पर ब्रह्माऽभिधीयते ।।४॥ 
( उत्तररामतापिन्युपनिषद्‌ ) 
छार्थ निस अनन्त नित्यानन्द चिदात्मा में योगो लोग रमण करते हैं, 
उस परब्रह्म को राम पद से पुकारते हैं । 
रकारः तत्पदं बिद्धि त्वं पदं विद्धुयकारकम्‌ । 
तत्पदं ब्रह्मवाच्यात्र त्वं पद्‌ ज्ञोववाचकम्‌ ॥५॥ 
( इति महारामायणे ) 
अर्थ-तत्पद ( ब्रह्म ) वाचक दै, त्वंपद ( जीव ) वाचक है, इसी प्रकार 
रकार ब्रह्म का वाचक, आकार जीव का वाचक श्र मकार माया ( प्रकृति ) 
का वाचक है। 


चिद्घाचको रकारः स्यात्‌ सदेबाच्याकार उच्यते । 
मञ्चैवानन्द्बाची स्यात्‌ सच्चिदानन्द मव्ययम्‌ | ९ 
झर्थ--रकार चिद्‌ ( शानस्वरूप ) वाचक है, श्राकार सद्‌ वाचक कहा 
शाता हे, मकार आनन्द वाची है, ( राम ) श्रव्यय सच्चिदानन्द है । 
दीघाकारयुतो रेफो रामश्रिद्त्रह्मकारणम्‌ । 
म जगज्जीवशक्तीनां कारणं जानकीस्वयम्‌ ।।७॥ 
अ्र्थ--दीर्घांकार युक्त रेफ खयं राम चित्स्वरूप ( शानस्वरूप ) ब्रह्म का 
कारण है, मकार जगत्‌ जीव और शक्ति के,मूल कारण स्वरूप स्वयं जानकी जी हैं 
स एवं सच्चिदानन्दो बिभूतिद्वयनायकः । 
वार्सल्याद्यद्भुतानन्तः कल्याणगुणबारिधिः ॥=॥। 
( इति महारामायणे ) 
अर्थ--सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप वे भगवान्‌ श्री रामजी हैं नित्य 
विभूति और लौला विभूति दोनों विभूतियों के स्वामी हैं, बे भगवान्‌ श्री रामजी 
बात्सल्यादि श्रद्धत और अनन्त कल्याण गुणों के सागर है । 
रामं विद्धि पर ब्रह्म साच्चदानन्द्मद्वयम्‌ । 
सर्वोपाधिविरनिमुक्तं सत्तामात्रगो चरम्‌ ॥।8॥ 
( इति अध्यात्मरामायणे १ - ३२ ) 
'अर्थ- श्री शंकर जी पावती जी से कह रहे हैं-हे पार्वति । तू श्री राम जी 
को साक्षात्‌ अद्वितीय सच्चिदानन्दघन पर ब्रह्म समझो, निःसन्देइ समस्त उपा- 
थियं से रवत सत्तामात्र मन एवं इन्द्रियों के अविषय ( परे ) श्रानन्दमय, 
निमल शान्त निश्कार निरज्जन सवंव्यापक स्वयं प्रकाश और पापरहित परमात्मा 
राम ही हैं, दूसरा नहीं । 
रामनाममया सर्वे नामबर्णाः प्रकोतिताः । 
अत एव रमुक्रीडा नाम्नामीशः प्रबतेते ॥१०॥ 


( ४ ) 


र ( इति महारामायणे ) 
अथर--श्री शंकर जी पावती से कहते हैं--क्रि समस्त नामो के वर्ण श्री 
राम नाममय हैं इसलिये क्रीडाथ श्रीराम नाम ईश हैं। 
रा शब्दो विश्‍वबाचको मश्चापीश्वरवाचकः । 
विश्वनामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रक्रीर्तितः ।।११।। 
अथ --'रा' शब्द विश्ववांची श्रोर 'म? शब्द ईश्बर वाचक है ग्रतः जो 
संसार का ईश्वर है, उसको राम कहा जाता है । 
रमते रमया साध तेन रामं विदुर्बुधाः । 
रमाणां रमणस्थानं रामं रामविदो बिदुः ॥१२॥ 
( इति मद्ारामायणे ) 
अथे--वह रमा के साथ रमण करता है; इस कारण पे विद्वान्‌ लोग 
उसको राम कहते हैं, रमा का रमण स्थान होने के कारण से ही राम के 
तत्त्व को जानने वाले श्रर्थात्‌ तत्ववेत्ता लोग राम बतलाते हैं। 


श्रद्धया हेलया नाम बदन्ति मनुजा भुवि। 


तेषां नास्ति भयं पार्थ रामनाम प्रसादतः ॥ (३॥ FR 
( इति महाभारतस्यादिपव ) 


अथ -हे अजुन | जो व्यक्ति पृथ्वी पर श्रद्धा से अथवा अश्रद्धा से भी 
रामनाम को लेते हैं. उस रामनाम की कृपा से तीनों लोकों में कहाँ भय नहीं है 


भाव कुभाव अनख आलप्तहू। नाम जपत मंगल दिशि दशहू ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 
पथ --प्रेम से, शइता से, ्रनख ( ईर्षा ) से, आलस्य से, जो व्यक्ति 
श्री राम नाम जपते हैं; उनके दशों दिशा में अर्थात्‌ स्त्र कल्याण ही होता है । 
यन्नामघेय श्रवणानुकीतनाद्‌ , 
यत्‌ प्रह्मणाद्‌ यस्मरणादपि कचित्‌ | 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते , 
कुतः पुनस्ते भगवन्नु दशनात्‌ ॥१४॥ 


( ६) 


झर्थ-निसके नाम का निरंतर श्रवण करने से, कीर्तन करने से, प्रण 
अर्थात्‌ नम्रता पूर्वक जिनके चरणारविन्द का प्रणाम करने से, कभी भी जिनके 
गुणों का स्मरण ( गान) करने से, श्वपच ( चाणडाल ) भी सोम यज्ञ करने का 
अधिकारी होता है, टो हे भगवन्‌ | पुनः तुम्हारे दशन सेतो कदना ही क्या हे ! 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान , 
यजजिह्वाग्र बतते नाम तुभ्यम । 
तेपुस्तपस्ते जुहुः सस्तुराया , 
ब्रह्मानुचूनीम गृणन्ति ये ते ॥ 
( इति श्रीमद्‌भागबत्पुराणे स्कन्च ३-७ ) 
अ्रथे-- केसी श्राश्चयं की बात है--कि यदि आप का नाम श्वपच भी अपनी 
जह्वा से लेता है तो वह श्रेष्ठ है श्लोर उसने तप, होम, तीथं, स्नान कर लिया 
है, तथा ब्रह्मानुचू: ( वेद ) पढ़ लिया हे । 
ततोऽसौ लब्धतारुण्यः शुको गणिकया तदा । 
रामेति सततं नाम पाव्यते सुन्दराक्तरम्‌ ॥ 
रामनाम परत्र सवदेवाधिक॑ महत्‌! 


समस्तपातरध्वंसि स शुकस्तु सदा पठन्‌ || 
रामोच्चारणमात्रेण तयोश्च शुकवेश्ययोः । 
बिनष्टमभवत्पापं सवमेव सुदारुणम्‌ ।। १=।। 
( पक्षपुराणे क्रियायोगसारखण्डे श्र० १५ श्लोक २७ = ३० ) 
अर्थ-- गणिका के द्वारा वह तोता तारुण्यता को प्राप्त हुआ । निरन्तर 
खुन्दर श्रचर रामनाम पढ़ने लगा। रामनाम परब्रह्म है, संपूण देवों से अधिक 
प्रभाव शाली हे । इसका रटन करने मात्र से ही उन दोनों शुक ओर वेश्या के 
संपूर्ण दारण पाप नए हो गये । 


'सुआ पढाबत गणिका तरि? रामनाम के प्रभाव को लेकर तोता को रामनाम 
पदाने वाली गणिका भवभयहारी प्रभु सच्चिदानन्द घन का साद्चास्वरूप से रौर 
उनके दिव्यनाम की महिमा के प्रभाव से संसार सागर से तर गई । 


(क 


श्वपच शबर खश यवन जड़, पॉवर कोल किराती 
राम कहत पाबन परम, होत भुवन बिख्यात ॥ 
पाईं न गति केहि पातत पावन राम भज सुनु शठमना । 
गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खलतारे धना॥ 
आभोर यवन किरात खश श्वपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम वारेक तेऽपि पावन होहिँ राम नमामि ते ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 
'्रथे-स्वपच शवर खश यवन ( मलेच्छ ) पापी कोल किरात गणिका 
( अर्थात्‌ कोन गिन सकता है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि में दस पाँच 
को गीन सकता हूँ ] अजामिल अति नीच और महान्‌ पापी थे, वे लोग पतित 
णवन श्री राम जी के नाम लेने से संसार सागर से तर गये । 
आकृष्टः कृतचेतसां सुमहतामुच्चाटनं चांहसाम्‌ , 
अआचाणडालमनुष््रलोकसुलभो वश्यश्च मुक्तिप्रदः । 
नो दोच्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चयां मनागोत्षते , 
मंत्रोऽयं रसना स्प्रगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ।। १९॥। 
( इति शुकसंहितायाम्‌ ) 
घप्र ~ श्री रामनाम सज्जनों के मन को आकर्षक पापों को उच्चाटन करने 
वाला है, चाण्डाल पर्यन्त मनुष्य लोक को वशीभूत करने वाला तथा मोक्ष और 
कल्याण देने वाला है, कलियुग में इस रामनाम के उच्चारण करने के लिये 
न दीक्षा न दक्षिणा और न किसी प्रकार के पुरश्चरण करने की कोई आवश्यकता 
नहीं है, यह राम मंत्र केवल जिद्वा से छूने मात्र ही मुक्ति कर देता है। 
म्रियमाणो हरेनीम 7णन्पुत्रोपचारितम्‌। 
अज्ञामिलोऽश्यगाद्ाम कि पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥२०॥। 
( इति श्रीमद्भागवते ) 
अर्थ--मरते समय ्रजामिल ने नारायण का नाम लेकर अपने पुत्र को 
पुकारा तो वह स्वर्ग लोक चला गया, पुन: जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवन्नाम लेता 
है तो उसके लिए क्या कहना है ! 


भु | 
छपत अज्ञामिल गज गणिकाऊ । भये मक्त हरिनाम प्रभाऊ। 
( इति रामचरितमानसे ) 
अर्थ अलामिल गजराज गणिका महान्‌ पित थे, वे भी श्री रामनाम के 
प्रभाव से रक्त हो गये । 
पतितः स्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्त अहतः । 
हरिरित्यबशेनाह पुमान्‌ नाहंति यातनाम्‌ | ६ ९॥ 
अर्थ--ऊँचे से गिरा हुआ, मार्ग में चलते २ गिर पड़ा, अज भज सर्पादि 
से डॅसा हुआ, ज्वर से सन्त, लगुड ( दण्डे ) से चोट लगने पर मरते समय 
एरवश होकर रामनाम लेने से यम यातना नहीं मिलती है । 
संसारसिन्धुमतिदुस्वरमुत्तितोर्षाः , 
नान्यः सवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
~ 
लोलाकथा रसनिषेवणमन्तरेण , 
: i र ¢ 
पुंसो भवेदू बिविधदुःखदबादितस्य ।२२॥ 
अर्थ--मनुष्यों के अनेक प्रकार के दुःख रूपी दावानल अग्नि चारों से 
जल रही है, और भवसागर से पार दोना भी बहुत कठिन है तो इस दावानल 
दुःख रूपी अग्नि से वचने का इच्छुक ओर भव सागर से पार होने वालों को 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्री रामजी की अम्रतमयी लीला, कथा, नाम स्मरण को 
छोड़कर आर कोई वचने का दूसरा उपाय नहीं है | 
भवसागर चह पार ओ पावा । राम कथा ताकहे दृढ नावा ॥ 
अर्थ--भवसागर पार चाहने वालों को राम की कथा ददी दृढ नवका है। 


यत्प।दतोयं अबरोगबैद्यो यत्पाद्‌पांसुर्विम ज्ञत्व सिद्धये । 
यन्नामदुष्कमनिवारणाय तमभ्रमेयं पुरुषं भजामि ।।२३॥ 
ध्र्थ--नारद जी कहते है कि जिसके चरण का जल (चरणामृत) संसार का 
रोग ( जन्ममरण का दुःख ) दूर करने के लिए वैद्य है, जिसके चरण की 
धूलि विमल सिद्धि को देती है, जिसका नाम दुष्कमां को दूर ( निवारण ) करता 
है, उस श्रप्रमेय पुरुष को में भजता हूँ | | 


अ... 


यन्ञामवैभवं श्रुत्वा शङ्राच्छुकजन्मना । 
स!क्षादीश्‍वरतां प्राः पूजितोऽहं मुनो शबरैः ॥२४॥ 
नातः परतरं बस्तु श्रतिसिद्धान्तगोचरे । 
दृष्ट श्रतं मया कापि सत्यं सत्यं बचो मम ॥२५॥ 
( इति शुकसंहितायाम्‌ ) 
अथ--श्री शुकदेव जी कहते है, कि मैंने श्री शंङ्कर जी के मुखारबिन्द 
से श्रो राम नाम के वैभव को सुनकर जम्म से साक्षात्‌ ईश्वरता को प्राप्त की 
एवं झुनयो स पूजित हुआ । इससे बढ़कर कोई वस्तु श्र॒तिसिद्धान्त में न देखा 
ओर न सना, यह मेरा सत्य वचन है | 
शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी । नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ 


( इति रामचरितमानससे ) 
अथ--श्री सुखदेव जी ओर सनस्कुमारादि ये सब सिद्ध मुनि ये, परन्तु 
श्र। रामनाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख को प्रास किये । 
अज्ञानादथवा ज्ञानाद्‌ उत्तमश्लोकनाम यत्‌ । 
संकीतितमघं पुसो दहेदेधो यथाऽनलः ॥२६॥ 
( इति श्रीमद्‌मागवते ) 
अथ- जिस प्रकार अग्नि अपरिचित सूखी या गीली लकड़ी को जला देने 
में समथ रखती है, उसी प्रकार श्री रामनाम मनुष्यों के सभी पापों को जलाने 
में समथ है | 
प्रमादादरपि संस्पृष्ट यथा नलकणो दहेत्‌ । 
त्थोष्पुटसंम्प्रष्टं रामनाम दहेदघम्‌ ॥९७॥ 
( इति ब्रह्मपुराणे ) 
अथ--जैसे-श्रग्नि की चिनगारी श्रज्ञान से छूने मात्र हो मनुष्य के 
दाथको जला देती है, उसी प्रकार धोखे से भी श्रीराम नाम कहने मात्र ही 
सब पाप जल कर भस्म हो जाते हैं । 
कथं चिन्नामखंक्ीत्यं भक्त्या वा भक्तिवर्जितः | 
दृहते सबपापानि युगान्ताग्निरिरोट्थितः ॥२८॥| 


( इति ब्रह्मवैत्रतंपुराशे ) 
अथ--जो व्यक्ति किसी प्रकार भक्ति से अथवा भक्ति रहित श्रीराम नाम 
संकीतेन करता है, उसके सत्र पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, जेसे--प्रलय काल 
की अग्नि सब को जलाकर भस्म कर देती है । 
जासु नाम पावक अघतूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ।। 
( इति रामचरितमानसे ) 
अथ--जिस प्रकार रूई की टेरी को अग्नि जला देती है उसी प्रकार श्री 
राम नाम सब्र पापों को जला देता है, ओर रामनाम स्मरण करने से मनुष्य के 
संपूर्ण मंगल होते हैं । 
रकारोऽनलंबीजं स्याद्‌ आकारो भानुबोजतः । 
मञ्चेव चन्द्रबी जं च त्रिबोज धायते जगत्‌ ॥ २६॥। 
( इति महारामायणे ) 
ष्यथ--रकार अग्नी का बीज मंत्र है ( जिस प्रकार अग्नि का गुण सब 
कुछ जला देने का है, उसो प्रकार 'रेफ' का गुण ः्रन्तः करण के मल विक्षेप 
ग्रावण को जला देने का है); आकार सूयं का बीज मंत्र है ( जेसे-सूय अन्धकार 
को दूर करता है वैसे ही “आकार? हृदय में स्थित अज्ञान का नाश कर देता है ) 
“म? चन्द्रमा का बीज है ( जेसे-चन्द्रमा अमृत वर्षा कर सब तापो का इरणु 
करता है, वैसे ही “म” त्रिताप “देहिक, देविक, भोतिक और मानसिक वाचिक, 
कायिक? इन सबका नाश कर देता है ) ; अग्नि सूय चन्द्र ये तीनों अपने अपने 
बीज मंत्र से इस जगत्‌ को धारण किये हुए हैं । 
बन्दों रामनाम रघुवर को । हेतु कृशानु भानु हिमकर को ।। 
EE ( इति ह रामचरितमानसे ) 
अथ--मैं श्रोरुवर के रामनाम की बन्दना करता हूँ, जो श्रीरामनाम 
अग्नि सूर्य चन्द्र इन तीनों के कारण हैं । 
चराग्यहेतुः परमो रकारः कथ्यते बुधैः 
शकारो झञानहेतुश्च मकारो भक्तिहेतुः || ३ 
आथ-रकार परम वैराग्य का कारण है, आकार 
भक्ति का देतु पणिडतों द्वारा कहा जाता है। 


oi} 
सान का देतु, मकार 


( ९ के 


मधुरमधुरमेतन्मंग लं मंगलानां , 
सकलनिगमबल्लो सत्फलं चित्स्वरूपम्‌ | 
सक्कर्दांप परिगीत श्रद्धया हेलया बा, 
भ्रगुवर ! नरमात्रं तारयेद्‌ रामनाम ।।३१।। 
( बृहददूनारदीयपुराणे प्रभासल्लण्डे ) 
अथ यह मधुर मधुर श्रीराम नाम संपूण मंगलो को देने वाला, श्रमंग 
छो का नाशक, जिस प्रकार मकान खड़ा करने के लिए स्तम्भ होते हैं. उसी 
प्रकार संपूण वेदों का यह राम नाम स्तम्भ है, सत्‌ चित्‌ श्रानन्द स्वरूप का जो 
दशन है, बही भक्तिरूप उत्तम फल है, हे भगुवर ! जो कोई श्रद्धा से अथवा 


ऋश्रद्धा से एकवार भी श्रीराम नाम का उच्चारण करता है, वह मनुष्यमात्र को 
इस भवसागर से पार कर देता है । 


सकृदुच्चारयेद्‌ यस्तु रामनाम परात्परम्‌ । 
शुद्धन्तःकरणो भूत्वा निवोणमधिगच्छांत ।३२॥ 
( इति पद्मपुराणे ) 
र __ ~ 
अथ--जो व्यक्ति परात्पर श्रीराम का नाम एकवार मी सच्चे दिल से उच्चा- 
रख करता है, उसका श्रन्तःकरण शुद्ध होकर निर्वाण पद को प्रास करलेवा है । 
वरेक राम कहत जग जऊ । होत तरन तारन नर तेऊ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 
'अ6थ--जो मानव सच्चे दिल से एकवार श्रीराम कहते है वे इस भवसागर 
से स्वयं तर जाते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं । 
= हः ३ र भै 
अवशेनापि यन्नाम्रि कौतिते सवपातकेः । 
पुमान विमुच्यते सद्यः सिंहात त्रस्तमृगेरिव ॥३३॥ 
इति विष्णुपुराणे ) 
शप्र्थ—जो व्यक्ति परबश होकर भी श्रीराम नाम स्मरण करता है, वह सब 
पापों से शीघ्र ही छूट जाता है। जेसे-सिंह से डर हुआ मृग शीघ्र ही भाग 


( ६९. ) 


नाता है, वैसे ही श्रीराम नाम के प्रभाव से मनुष्य सत्र पापों से मुक्त दो जाता है 


विबशहु जासु नाम नर कहहीं। जन्म अनेक रचित अघदहहाँ ॥ 
( इति रामचरितमानस ) 


अथर--जो मानव विवश होकर भी श्रीराम नाम लेता है ; उसका अनेक 
जन्म के संचित पाप भस्म हो जाते हैं । 
अहं पूउग्रोऽभवल्लोके श्रामन्नामानुकीतनात्‌ । 
अतः श्रीरामनाम्नस्तु कोतनं सवदो चितम्‌ ॥ ३४॥ 
( इति गणेरापुराणे ) 
अथ--श्रीगणे जी कहते हैं कि में श्रीसोताराम के नाम के प्रभाव से लोक 
में पूजनीय हो गया, अतः यह उचित है कि श्रीरामनाम का उच्चारण सदा 
करना चाहिए | 
महिमा जासु जान गणराऊ । प्रथम पू:जयत नाम प्रभाऊ।। 
( इति रामचरितमानसे ) 
ख्थ--श्रोगणेश जी रामनाम के प्रभाव से प्रथम पूजित हुए । 
आगुब्ब भोः! गणास्सव रामनाम पर बलम्‌ । 
यत्सादान्महादेचो हालाइलमयोँ पिबेत्‌ ॥३५॥ 
( इति शिवपुराणे ) 
अथ -नन्दीश्वर सबसे कह रहा है कि, हे गणदेव ! रामनाम का महाबल 
सुनो, जिस श्रीरामजी की कृपा से महादेव जी ने हालाहल विष पी लिया | 
नाम प्रभाब जान शिव नीको । काल कूट फ्त दोन्ह अमोको ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 
-रथे--श्रीरामजी के नाम के प्रमाव को जानकर महादेव जी ने हलाहल 
विष पी लिया ओर उनको अमूत का फल दिया । 
[बित्री ब्रह्मणा साध लक्मोनारायणेन च । 
शम्भुना रामरामेति पावती जपति स्फुटम्‌ ॥३६।। 
( इति पुलहसंहितायाम्‌ ) 
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धथ--साविप्री ब्रह्मा के साथ, लदमी नारायण के साथ शङ्कर शी पावती 
थी के साथ स्पष्ट रूप से श्रीराम नाम जपते है । 
सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च ृदृन्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भवत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥३७। 


( इति गीतायाम्‌ ) 
अथ--भोकृष्ण जो ने श्रजुन से कहा-जो व्यक्ति स्थिर चित्त होकर 
निरन्तर मेरे नाम ओर गुणों का कीतन करते हुए ; मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत 
करते है, एबं मुके प्रणाम करते हुए, सदा ध्यान से युक्त अनन्य भाव से मुके 
डपासते हैं, उनको मै शीघ्र ही भव बन्धन से छुड़ा देता हूँ । 
मच्चित्ता मद्गत प्राणा घोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥३८॥। 
( इनि गीतायाम्‌ ) 
अथ--जो व्यक्ति मेरे में दत्त चित होकर अपने प्राणों को अर्पण कर दिया 
है ; तथा मेरी भक्ति के द्वारा मेरे प्रभाव को जानते हैं ; एबं मेरे गुणों के 
निरन्तर कथन करते हुए सदा प्रसन्न रहते हैं ओर मेरे में सतत स्मण 
करते रहते हैं उनको में जीवन मुक्त कर देता हूँ । 
गःवहिं सुनहि सदा मम लीला । हवत रहित परहित रत शीला ।। 
( इति रामचरितमानसे ) 
अ्रथ-मेरे भक्त जन सवदा मेरी लीला ओर गुणों को गाते और सुनते 
रहते हैं, ओर अपने प्रयोजन के विना ही दूसरों की भलाई करने में तत्पर लगे 
रहते हैं | 
अहं च शङ्करो विष्णुस्तथा सवे दिवौकसः । 
रामनाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धिमुत्तमाम्‌ ।!१६॥ 
( इति विष्णुपुराणे ) 
अथ--ब्रा का वाक्य है-में तथा शङ्कर जी विष्णु जी और सब देवता 
शीराम नाम के प्रभाव से सिद्धि को प्राप्त कर लिए | 


(' १४" ) 
शरीरामस्मरणास्सद्यः समस्तक्केशसंक्षयः \ 
मुक्तिं प्रयान्ति बिग्रेन्द्र ! तस्य विनो न बाधते ॥४० | 

शप्रथ--हे विप्रेन्द्र | श्री रामचन्द्र का स्मरण करने से शीघ्री संपूण क्रश 
नष्ट हो जाते हैं ; और उसका विष्न बाधा कुछ भी नहीं कर सकते तथा उसकी 
मुक्ति हो जाती हे । 
ब्रह्माविप्णुमहेशाद्याः यस्यांशाल्लोक साधकाः | 


तमादिदेघं श्रीरामं विशुद्धं परम भजे ॥४१॥ a 
( इति स्कन्धपुराणं ) 


अर्थ - ब्रह्मा विष्णु मदेश आदि जिसके अंश से संपूर्ण लोक साधक 
( उत्पन्न ) हुए हैं, उस परम विशुद्ध श्रादि देव श्रीराम को में भजता हैँ । 


शम्भु विरंचि विष्णु भगवाना | उपजहि जासु अंश ते नाना ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 


झर्थ--शंकर जी ब्रह्मा जी बिष्णु भगवान्‌ जिसके अंश से श्रनेर्को वार 
उत्पन्न होते है । 
यस्यानन्तावताराश्च कला अंशा विभूतयः ।। 
आवेशा विष्णु ब्रह्मेशा: परम्रह्मस्वरूगभाः ॥४२॥ 
उपरथे--अ्ननन्त अवतार जिन भगवान्‌ श्रीराम जी के कला अ्रंश विभूति रूप 
हैं। परब्रह्म की ज्योति स्वरूप विष्णु ब्रह्मा ओर शंकर जी ये तीनों देव जिसके 
अआवेशावतार हैं । 


अंशांशेरामनाम्नश्च त्रयः सिद्धा भवन्ति ते । 
De Cy ~ 
बीजमोंकारसोऽहं च सूत्रेरुक्तमितिश्रति ॥४३॥ 
ग ् ( इति महारामायणे ) 
अथ--रामनाम के अंशो द्वारा ( रेफादिकला द्वारा ) बीज, ऊंकार, सोऽह 
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ये तीनों सिद्ध होते हैं सूत्र एवं भ्रुतियों द्वारा प्रसिद्ध हैं। 


दैवाच्छूकर शावकेन निहतो म्लेच्छोऽपि नाकं गतः 
हा रामेति हतोऽस्मि भूमिपतितो जल्पंस्तनु त्यक्तवान्‌ । 
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तोणगोष्पदबद्‌ भवाणेवमहो नाम्नः 
किं चित्रं यदि रामनामरसिकासते थान्ति रामास्पदम्‌ ॥४४॥ 
(इति बाराहपुराणे ) 
अथ--दैवयोग से शूकर के बच्चे से मलेच्छु ( यवन ) मर गया, उसने 

सरते समय कहा 'हा राम! ( शूकर ) ने मुझे मार डाला 'हा राम ऐसा कहता 
हुश्रा, भूमि पर गिर कर प्राण त्याग दिया, इतने में स्वर्ग लोक से देव गण 
आकर उसे स्वगे लोक में ले गये। श्च है कि जो श्रीरामनाम के प्रभाव से 
सलेच्छु भी संसार सागर से गौ के खुर के समान पार हो गया, तो पुनः यदि 
राम रसिक श्रीराम पद को प्राप्त कर लें तो इसमें क्या आश्रय है ? 


रामेति हयक्षरं मंत्र मरणे यदि संस्मरेत्‌ । 
नरो न लिप्यते पापैः पद्मपत्रमिवाम्भसा ।।४५॥ 
( इति ब्रह्मसंहितायाम्‌ ) 
अथ--यदि मनुष्य मरते समय श्रीराम दो अचर मंत्र का स्मरण करता है 
तो वह सब्र पापों से मुक्त हो जाता है, जेसे--कमल का पत्ता पानी से श्रत्नग 
रहता है | 
रामनाम परं ब्रह्म सवव प्रपूचितम्‌ । 
त ति नान्यो जानाति बे मुने ? ॥४६॥ 
महेश एव जानाति नान्य व मु 
( इति नेमिनिसंहितायाम्‌ ) 
अथ--श्री वेद व्यास जी जेमिनि जी से कहते हैं कि, हे मुने | सब देव 
से प्रपूजित रामनाम पजा को महेश जी जानते हैं ; दूसरा कोई नहीं। 
रामनाम समंतत्त्वं नास्ति वेदान्तगो चरम्‌ । 
यत्मसादात्परां सिंद्धं संप्राप्ता युनयोऽमलाम्‌ ॥४७॥ 
( इति केदारखण्डे ) 
अथ--श्री शिव जी ने पार्वती से कदा-दे पार्वति | श्रीराम नाम के तुल्य 
वेदान्त में कोई वस्तु नही है जिसकी कृपा से शुद्धान्त! करण मुनिया ने परा 
सिद्धि को प्राप्त कर लिया । 
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साधक नाम जपहिं लयलाये | दोहि सिद्ध अणिमादिक पाये ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 
अर्थ --लो साधक जन मन लगाकर श्री रामनाम जपते हैं , वे अणिमादि- 
क श्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सिद्ध हो जाते हैं । 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 


सहस्ननाम तत्तल्यं रामनाम वरानने ।।2=।' 
( इति मद्दारामायणे ) 


अर्थ--श्री शंकर जी ने पार्वती से कहा -दे पावंति ! मन को आकर्षण करने 
वाला श्रीराम नाम दी सहस नामों के तुल्य है । 
सहस्र नाम सम सुनि रिववानी । जपि जेइ पिय संग भवानी ॥ 
( इति रामरामचरितमानसे ) 
झर्थ--सह्न नाम के समान शिव जी की बाणी को सुन कर पावती जी 
ने भीराम जी का नाम लेकर शिव जी के साथ भोजन किया 


आधयो व्याधयो यस्य स्मरणान्नास कीतनात । 
UNO ° 
शीघ्रं ब नाशमायान्ति तं चन्दे जानको पतिम्‌ ॥४६।। 
( इति ब्रह्मवैवतंपुराणे ) 
अर्श---जिसका नाम स्मरणमात्र से ही तथा संकीर्तन से आधी ओर 
व्याधियाँ सब रोग शीघ्र ही नाश दो जाते हैं, उस जानकी पति राघवेन्द्र जी की 
मै बन्दना करता हूँ । 
रामादन्यः परोध्येयो नास्तीति जगतां प्रभुः । 
तस्माद्‌ रामस्य ये भक्तास्ते नमस्याः शुभार्थिभिः ।।५८॥। 
oN ( इति शिवसंहितायाम्‌ ) 
ग्य नहीं, तरत: श्रीराम जी के जो भक्त 
यो 2003 मै जन हैं; वे भी शुभ कामना करने के 
जिये नमस्कार करने योग्य दहे । 
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राम रामेति रामेति वदन्त विकलं भवान | 
यमदूतेरनुक्रान्तं, बत्सं गोरिव धावति ।।५ १॥ 
( इति वेदपादमिस्तोत्रे ) 
छाथ--जेसे गो के बछुड़े को कोई व्यक्ति पकड़ने आता है, तो गाय उसको 

मारने दोड़ती है, उसी प्रकार यमदूतों से घिरा हुआ मनुष्य “रामनाम” ऐसा 
कहता है तो उसको छोड़ाने के लिए भगवान्‌ स्वयं ही दोड़कर आते हैँ । 

ये नराऽधमलोकेषु रामभक्तिपरांमुखाः । 
जपस्तपो दयाशोचं शाखाणामबगाहनम । 


९ - [a 
सव इथा विना येन श्रु स्वं पार्वति प्रिये । ॥५२॥ 


शन ह: ‹ (इति र्द्र्‍यामळे ) 
अथ--हे प्रिय पावति | सुनो, इस अधम लोक म॑ जो श्री रामचन्द्र जी 
क। भक्ति से परांडूमुख हैं, उनका नप तप दया एवं पवित्रता श्रोर शास्त्रों के 
अध्ययन सब कुछ भरी राम के बिना वृथा है | 
सोकिकावेदिकाधर्मा, उक्ता ये गृहबासिनाम्‌ 
त्यागं तेषां तु पातित्यं, सिद्धो काम विरोधिता ॥५३॥ 
मधुरे भोजने पुंसो, बिषबद्‌ भोजने मल्लम्‌ । 
मलं स्यादन्य देवानां, सेचनं फलबवाञ्छया ॥१७॥ 
तसमादनन्यसेबी सन्‌, सर्वकामपरां मुखा: 
जितेन्द्रियमनः कायो, रामं ध्यायेदनन्यधो: ॥५५॥] 
( इति शिवसंहितायाम्‌ } 
अर्थ--श्री शंकरजी ने पार्वती से कहा--हे पार्वति ! गुहस्थों के जो धर्म 
होक ओर वेद में बताये गये हैं उन धर्मों का त्याग कर देने से मनोकामना 
की सिद्धि में बाधाएँ पहुंचती हैं। उन सम कार्यों की सिद्धि श्रीराम के 
दार प्रात होती है । मनुष्यों के भोजन करने में श्री रामनाम अमृत है, अतः 
थी रामनाम को छोड़कर और दूसरा भोजन विष के समान है। मनोरथ की 
इच्छा से श्रन्य देवताओं की सेवा करना मल की भाँति है। इसलिये सब 
शमनाओं को त्याग कर अनन्य भाव से जितेन्द्रिय पुरुष भक्त जन अपनी 


= Er > = 


९ इरि ) 


शरीर और मन को निश्चल कर स्थिर बुद्धि से परात्पर शुद्ध ब्रह्म भी राम जी 
का चिन्तन कर । 
अन्ये विहाय सकलं सदसच्च काये, 
श्रीरामपङ्कजपदं सततं स्मरन्ति । 
श्रीरामनामरसनेन पठन्ति भक्त्या, 
प्रेम्णा च गदू गद गिरोऽप्यथ हृष्टलोमाः ॥५९६॥ «० 
( इति मदारामायण ) 
ष्प्र्थ--श्रीशंकर जी पार्वतीजी से कह रहे है--कि हे पावति ! जो व्यक्ति 
° सम्पूर्णं दुष्कमों को छोड़कर केवल सत्कार्य श्री रामजी के चरणारविन्द का 
स्मरण करते हैं | रोमाञ्चित होकर प्रेम पूर्वक गद-गद वाणी और भक्ति 
भाव से युक्त होकर जिह्वा से श्री रामनाम को पढ़ते दें, उसके बराबर 
संसार में कोई नहीं है । 
न तत्पुराणं नही यत्र रामो, यस्यां न रामो न च संहिता सा । 
स नेतिहासो नहि यत्र रामः, काव्यं न दत्स्याननहि यत्र रामः || 
शास्त्रं न तस्स्यान्नहि यत्र रामः, तीथं न तद्‌ यत्र न रामचन्द्रः ।।५७११ 
( इति पद्मपुराण ) 
=छथं-वह पुराण नहीं, वह संहिता नहीं, वह इतिहास नहीं, बह काव्य 
नहीं, वह शास्त्र नहीं, बह तीर्थं नहीं कि जहाँ श्री रामनाम न हो अर्थात्‌ 
सचंत्र श्री रामजी ही विद्यमान हैं । 
शेषशायी नारायण जी ने लच्त्मी जी को रामनाम जपने कः 
उपदेश दिया । 
भजस्व कमले नित्यं, रामं सर्वेश पूजितम्‌ । 
रामेति मधुर साक्षान्मया संकीतेयेदिति ।।५८।। 
( इति भविष्यत्पुराणे ) 
अथ--दे लक्ष्मी ! श्रो रामजी सब देवताओं से नित्य प्रपूजित है 
और में भी श्री रामजी का मधुर गान करता रहता हूँ इसलिये तू भी 
औ राम को भज | 
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पेयं पेयंश्रवणपुटकैरमनामाभिरामं, 
ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं र ह्यरूषम्‌ । 
जल्पन्‌ जल्पन्‌ प्रकृति बिकृतो प्राशिनां कशमूले 
बीथ्यां बीथ्यामटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी ।।५९॥ 
( इति स्मन्प्रपुराणा काशीखण्डे) 
अथ- आनन्ददायक श्रो रामनाम श्रवण रूपी दोनने से पीने योग्य हैं | 
निरन्तर तारक ब्रह्म श्रो राम का ध्यान करने योग्य, प्राणियों के मरते समय 
श्री राम तारक मंत्र को कान की जड़ में कहते हुए काशी निवासी जटाधारी 
श्री शंकर जी वाराणसी की गलियों में इधर उधर भ्रमण करते हैं । 
महामंत्र जोई जपत महेसू । काशी मुक्ति हेतु उपदेशू ॥ 
सोषि राम महिमा सुनिराया । शिव उपदेश करत कर दाया ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 
अर्थ-श्री शंकर जी उस राम महामंत्र को जपते हुए काशी मे रहते हँ 
जो कि काशी के जीवों को मुक्ति के कारण उपदेश देते रहते हैं । 
अहो भवन्नाम जपन्क्रतार्थो, बसामि काश्यामनिशं भवान्या । 
सुसूषमाणस्य विमुक्तयेऽहं, दिशामि मंत्रं व राम नाम ॥ ६०। 
( अध्यात्मरामायणे ) 
अथ-श्री शंकर जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि आपका नाम जपता 
हुआ में काशी पुरी में कृताथ होकर निरन्तर निवास करता रहता हूं। मृत्यु 
के चाहने वालों को मुक्ति के लिए मै आपके नाम का उपदेश देता रहता हूँ | 
काशी मरत जन्तु अवलोकी । जासु नाम बल करडे विशोकी ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 


'अर्थ--काशी में मरते हुए जन्तुओं को देखकर जिस रामनाम के बल से 
मैं सबको मुक्ति देता रहता हूँ । कडा 
नाम्नोऽस्ति यावति शक्तिः, पापनिहरण हरेः। 
ताबत्कतु' न शक्नोति, पार्वकं पातकी नरः॥६१॥ 
( इति महारामायणे } 
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अथ--हरि के नाम में, पाप का नाश | की जितनी शक्ति है, पातकी 
मनुष्य में पातक करभे की उतनी शक्ति नहीं हो सकती है । [ 
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां, 
पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्रये प्रस्थितस्य़ १ | 
बिश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनाना, 
बीज धमंद्रसस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामः।।६२। 
( इति हनुमाननाटके) | 
अथे--भ्री रामनाम कल्याणों के निधान है, कलि के पापों के मथन + 
करने वाला है, पवित्रो को भी पवित्र करने वाला है, किसी प्रस्थित ( गन्तब्य- 
व्यक्ति ) मुमुक्षु पुरष के लिए, मोच्तपद की प्राप्ति के मार्ग में शोघ ही बह 
भोज्य पदाथ हो जाता है। श्रेष्ठ कबियों ( वाल्मीकि आदि की ) वाणी के 
छक विश्राम स्थान सज्जनों ( भक्तों) के प्राणाधार और आप लोगों के 
कल्याण के लिये ही यह रामनाम धर्म रूपी बृक्ष का नीज है । 
रामनामजपतां कुतोभयं, सबंतापशमनेकभेषजम । 
पश्य तात मम गात्रसन्निधो पाबकोऽपि सलिलायतेऽधुना।।६३।। 
अ्रथ--श्री प्रहाद जी ने अपने पिताजी से कहा-हे पिता जी | श्री रामनाम 
नपने वालों को भय कहाँ ! मनुष्य के त्रितापों के नाश करने के लिये श्री 
रामनाम ही एक ओषध है, दे पिताजी! मेरे शरीर को देखो, इस समय 
निकटवर्ती अग्नि भी पानी के तद्वत्‌ शीतल हो रहा है, ऐसे कहते हुए लोहे 
के सन्तप्त ( गम ) स्तम्भ को पकड़ लिया । 
श्री रामनामाखिलमंत्रबोजं, संजीबनं चेदू हृद्ये प्रविष्टम्‌ 
हालाहलं वा प्रलयानलं बा, मृस्योमुँखं वा बिशतां कुतो भी: ॥६४। 
IN Fe ग्‌ इत्यादि प्रहादबचनम्‌ ) 
अथ--भ्री रामनाम सम्पूणं मत्री का बीज मंत्र है । यदि कोई इालाइल 
(वष से घबराता हो, प्रलय कालीन अग्नि से सन्तप्त होता हो अथवा मृत्यु 
के मुख में पड़ा हो, जिसके हृदय में रामनाम प्रवेश हुआ, बह संजीवित रहता 


है । उसको भय कहाँ ? अर्थात्‌ कहीं भय नहीं । 


| 
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ध्रुव सगलानी जपेड हरिनामू ।(पायउ अचल अभूर्षम 32200 2 र 
रामनाम नर केसर % 


जापक जन प्रह्माद 


रामचरितमानसे ) 
'परथ-नाम जपते ही श्री रामजी ने कृपा की, भक्तों में शिरोमणी 


प्रहाद जी हो गये । भुब जी ने ग्लानि से श्रीराम के नाम जपने से श्रनपम 
अचल स्थान प्राप्त किया | न 
कलिकाल रूपी हिरण्यकशिपु को मारने केलिये श्री रामनाम र॒सिंद है, 
जिस प्रकार श्रो राम जी ने प्रह्मद की रक्षा की उसी प्रकार श्री रामजी काम 
क्रोध रूपो राजसो को मारकर नाम जापक भक्त जन की रक्षा करते हुए 
कल्याण देते हैं । 
मृत्युकाले द्विजश्रठ्ठ ! रामेति नाम यः स्मेरत्‌ । 
स पापात्माऽपि परमं, मोक्षमाप्नोति जैमिने॥ ६५ || 
( इति पद्मपुराण ) 
अर्थ--सूर्य पुत्र यमराज ने श्रपने दूतों से कहा-हे दूतों | जो पापी 
मनुष्य मरते समय 'राम’ इन दो अक्षरों का स्मरण करता है तो वे मुझसे 
कमी भी दण्डनीय नहीं है, वे श्री रामनाम के प्रभाव से ही मोदप्रात 
| लेते हैं | 
परा वाणी में श्री रामतत्व का वणुन-- 
श्रोसीतारामयोस्तत््वं, वणंनं सा परा भवेत्‌। 
यथात्मजोबतत्त्वं च, पश्यन्ति कथयेत्तदा ॥ 
स्वगांदीन धम क्रामार्थान्‌, वर्णयेत्‌ सा तु मध्यमा ॥ 
व्यवहार वेखारी य, त्पराकृतं केवलं प्रोक्ता ॥६७॥ 
( इति जिजशासापंचक ) 
अथ--श्री सीतारामजी के तत्व का वर्णन परा वाणी होती है, यह नाभि 
निकलती है | आत्म जीव तख पश्यन्ति वाणी होती है , यह हृदय से निक- 
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खती है । स्वर्गादीन धर्मार्थ काम फलत्राप्त्यर्थं मध्यमा वाग्पी ढोती है, यह न 
से निकलंती है। व्यवहार में वैखारी वाणी होती हे, जी व्यवहार की केत 
घात वाणी हे, वे चारों प्रकार की वाणी जिहा से निकलती 
सप्र कोटि महामंत्राश्‍्चित्तविश्रमकारकाः | 
एक एव परो मंत्रो, राम इत्यक्षरद्यम्‌ | ३८॥ 
( इति रुद्रयामले } 
झर्श--शंकर जी पार्वती से कह रदे हैं--हे पावति ! सो करोड़ महामंत्र 
चित्त को भ्रमित करनेवाले हैं, परन्तु एक ही यह दो अक्नर राम का 
परं मन्त्र, है । 


अहं जपामि देवेशि ! रामनामात्तरद्वयम्‌ । 
श्रीरामस्य स्वरूपस्य ध्यानं कृत्वा हृद्‌ स्थले ।। ६६ ।। 
ज्रथ--शंकरजी पार्वती से कहते हैं--हे पावति |! मैं श्री रामजी का 
स्वरूप हृदय में ध्यान करके दो अक्षर “राम? को सवदा जपता रहता हूँ | 
सन्तत जपत शम्भ अविनाशी । शिब भगवान्‌ ग्यान गुण राशी 
नाम प्रसाद शान्भु अविनाशो । साज अमंगल मंगल रारी ।। 
( इत्ति रामचरितमानसे ) 
जशी एंश्वर्यवान्‌ ज्ञान और गुणों की राशि श्री शंकर जी निरन्तर राम 
नाम जपते हुए अविनाशी रहते हैं | श्री रामनाम के प्रसाद से अविनाशी 
शम्भु जी.अमंगल के साज साजे हुए मङ्गल के राशी है । 
रामः सत्यं परं ब्रह्म, तस्मार्किञ्चिन्न विद्यते । 
तम्मादू रामस्य रूपोऽयं, सत्यं सत्यमिदं जगत्‌ ॥७०॥। 
( इति सनस्कुमारसंहितायम्‌ ) 
अथ ~सनव्कुमारजी ने कहा-श्रीरामजी सत्‌ परत्र हे, श्रोरामजो से बढ़कर 
इस संसार मैं कुछ नहीं है राम में संपूण जगत्‌ व्याप्त है । तथा उनसे परे 
कोई भी नहीं है। यह जगत्‌ राभ का स्वरूप ही है। 
परान्नारायणाच्चापि कृष्णात्‌ परतराद्‌पि । 
यो वे परतमः श्रीमान्‌ रामो दाशरथिः स्वराट ॥७१॥ 
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छश श्री नारयण भगवान्‌ सबसे परे हैं। उनसे परे भी भगवान्‌ कष्ण 
को हैं। श्त श्री कृष्ण जी परतर कहे जाते हैं| उन परतर कृष्ण नी से मी 
दम स्वतन्त्र भगवान्‌ दाशरथि श्री राम जी हैं। श्रत। भगवान्‌ दाशरकि 
राम्री ह स्वतन्त्र परतम स्वराट्‌ कहे जाते हैं | 
राम एवं पर त्रह्य, राम एब परं तपः | 
राम एव पर तत्त्व, श्रीरामो ब्रह्म तारकम ॥७२॥ 
( इति राम रहस्योपनिषदि ) 
झथ--भीराम हो परं बह हैं, राम ही परंतप हैं, राम ही पर॑ तस इ, 
श्री राम ही तारक ब्रह्म हैं । 
रुद्रो दिशति यम्मंत्रं, यस्य नाम महद यशः। 
तस्य नात्त्युपमा क्वापि, तं रामं राघवं भज ॥७३॥ 
( इतिपद्मपुराणे ) 
अर्थ--जिस मन्त्र को शिवजी प्राणियों के मरते समय उपदेश देते हे. 
उसके नाम का महान्‌ यश है, उसकी उपमा की तुल्यता संसार में कोई मी 
नहीं है, उस राघवेन्द्र राम को में भजता हूँ । 
“न तस्य प्रतिमास्सि यस्य नाम महदू यशः ॥| 
( यजुवेद अ०३२,मं०३ ) 
अथ उस परमात्मा राम की तुल्यता कोई भी नहीं है, उसके नाम का 
ही महान यश है | 
परमेश्वर नामानि, सन्त्यनेकरानि पाबति ! 
परन्तु रामनमेदं, स्वेषामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ ५५ 
नारायणादि नामानि, कीतितानि बहू न्यपि | 
आत्मा तेषां च सवषां, रामनाम प्रकाशकः ॥७६॥ 
( इति महारामायणे ) 
अर्थ--श्री शंकर जी ने पार्वती से कहा-दे पाबति | परमेश्वर के नाम 
अनेकों हैं । परन्तु सत्रों में यह रामनाम उत्तम से उत्तम है। नारायणादि नाम 
अनेकों कदे गये दै, परन्तु उन समो में से रामनाम प्रकाश करने वाला आसमा 
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है। जैसे-शरीर में आत्मा नहीं हो तो इन्द्रियाँ कुछ काम नहीं कर सकती वैसे 
ही श्री रामनाम सब में प्रकाशक हे | 


जगत्‌ प्रकाश्य प्रकाशक रामू । माया धीश ग्यान गुण धामू || 
यद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ते | 
रामसकल नामन ते अधिका । होहु नांथअघखगगणर्बाचका | 

( इति रामचरितमानस ) 


अथे--जगत्‌ प्रकाश्य हे, रामजी प्रकाशक हैं ओर मायापति ग्यान एव 
गुण के धाम हैं। श्री नारद ने श्रीरामजी से कहा--हे प्रभो ! आपके नाम का 
बरून वेद शास्त्र पुराणों में एक से एक अधिक कहे गये हैं । यद्यपि प्रभु के 
नाम अनेकों हैं, तथापि हे नाथ | श्रीरामनाम सब नामों से अ्रधिऊ है, क्योंकि 
पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए आपका नाम बधिक है । 


अच्युतानन्द गोविन्द ! नामोच्चारण मेषजान्‌ । 
नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं नदाम्यहम्‌ (॥७७]। 
( नारदीयपुराणे ) 
'अर्थ--श्री शंकर जी ने कहा--हे अच्युतानन्द । आपका! नाम औषधी 
है, में सत्य कहता हूँ कि इस रामनाम से शरोर के संपूर्ण रोग अर्थात्‌ जन्म 
भरण के रोग नाश हो जाते हैं 
रामेति च चण दृयमादरेण, सदा स्मरन्मुक्तिमुपेति जन्तुः । 
कलोयुगे कल्मषमानुषाणा, मन्यत्र धर्म खलुनाधिकारः [| ७८ ।} 
च ( इति ब्रह्म संहितायाम्‌ ) 
अथर--प्राणी आदर से 'राम' इन दो वर्णो को सदा स्मरण करता हुआ 
मुक्ति को प्रात हो जाता है, पापी मनुष्यों को कलियुग में दूसरे धर्म में 
झधिकार नहीं है। 


र ९ 
नहि कलि कम न भक्ति विवेकू । रामनाम अवलम्ब न एकू || 
| ( इति रामचरितमानसे ) 
अथ--इस कराल कलियुग में शुभकम, भक्ति, ज्ञान, कुछ भी नहीं है 
क्षैवल एक श्री रामनाम का ही श्रवलम्ब है | 


ठरि 


FE: 


अहोरात्रं हरेनीम, कीतेयन्ति च ये नराः । 
कुवन्ति हरिपूजां बा, न कलिबंधिते च तान्‌ ॥७६॥ 


( इति नारदीयपुराणे ) 
झथं-जो मनष्य रात्रि दिन श्री राम का नाम लेते हैं, श्रथवा श्री 


रम जी की पूजा करते हैं, उनको कलियुग बाधा ( रोकावट ) नहीं कर संकर 
पतितः ग्खलितश्रातः, श्रत्वा बिवशो ब्रत्रन । 
च्चै se क ९ सा 3 
हरये नाम इत्युच्चे, मुच्यते सबपातकान ॥ ८० || 
` ( इति श्रीमदूभागते ) 
घ - गिरते पड़ते दुःख से विवश होकर जो भगवन्नाम "श्री राम” 
उच्चार करते हैं वे सब पापों से छूट जाते है । 
च य हू टे ते र 
ये ये प्रयोगाः शन्त्रेषु, तैस्तेयत्साध्यते फलम | 
तत्सव सिध्यन्ति क्षिप्र, रामनामेब कीतनात्‌ ॥ ८? ॥ 
( इति पद्मपुराण ) 
अधर--मनुष्यों के मनोरथ सिद्ध करने के लिये तन्त्र शास्त्रों में जो जो 
प्रयोग है, उन उन सब प्रयोगों को करने से फल की प्राप्ति होती है, परन्तु वे 
स्त्र सिद्धियाँ केवल रामनाम के कीतन मात्र से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। 
यत्फलं नास्ति तपसा, न योगेन न समाधिना | 
तत्फलं लभते सम्यक; वलौ रामस्य कीतनात्‌ ॥ ५२ ॥ 
EE ( इति श्रीमद्भागवते ) 
प्रथ—जो फल तपस्या से, योग द्वारा समाधि से नहीं मिलता था, वह 


| फल कलियुग में केवल श्री रामनाम के संकीतेन करने से ही फल प्राप्त होते है । 
| नाम्नां सहस्रं दिव्यानां, स्मरणे यत्फलं भवेत्‌ । 
तत्फलं लभते नूनं, रामोच्चारणमात्रतः॥ 5३ ॥ 

( इति वैवर्तपुराण कृष्ण जन्म १११-१८-२१ ) 
अर्थ¬सहत्लों टिव्यनामों के स्मरण करने में जो फल मिलता है, निश्चय 
ही राम? शब्द के उच्चारण मात्र से वह ही फल प्राप्त होता है । 
एहि कलिकाल न साधन दृज्ञा । योग यज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥ 

( इति रामचरितमानसे ) 


भ- 00 


& HS” TE, ४७ SS 5८2 2 2७5 त ल्ला की क. 


( २६ ) 


व्प्थें---इस कराल कलियुग में योग यज्ञ जप तप ब्रत श्रीर पूजा भी नहीं 
है, केवल श्री राम नाम ही है और दूसरा नहीं । + 
यदू दिव्यनामस्मरतां, संसारो गोष्पदायते ! 
स्वानन्यभक्तिर्भवति, तद्‌ राम पदमाश्रये।॥ 5४ ॥| 
( इति कलिसन्तरणोपनिषद में प्रथम मन्त ) 
अरथ-_श्री नारद जी कहते हैं--जो ब्यक्ति अनन्य भाव से दिव्य श्रा 
शम नाम का स्मरणा करता रहता है, वह संसार रूपी समुद्र को गो के खुर के 
सपान पार कर जाता है और वह श्रीराम पद को प्रास कर लेता दै । 
( यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम =्रर्थात्‌ जिस धाम को प्रास कर 
पुनः लोटना नहीं पड़ता है ) 
सादर सुमिरन जो नर करहीं । भव वारिधि गो-पद्‌ इव तरहीं ।। 
( इति रामचरितमानसे ) 
अश्च -जो व्यक्ति आदर के साथ “श्री राम नाम? का स्मरण करता है, 
यह संसार सागर से गो के खुर के तद्वत्‌ पार हो जाता है। 
गोप्याड्गोप्यतसं भद्रे ! सबस्वं जोबनं मम | 
राम नाम पर ब्रह्म, कारणानां च कारणम ॥ 5४ || 
( इति कुमपुराणे ) 
अथ--श्री शंकर जी पार्वती से कहते हैं--हे पार्वति ! अत्यन्त गोपनीय 
से गोपनीय सब्र कारणों के कारणभूत संपूर्ण प्राणियों के भौर मेरे जीवन के भी 
ज्ञोबन आधार श्री राम जी परब्रह्म हैँ । 
“'बन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम” 
( इति रामचरितमानस ) 
बप्रशे ~ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी  सन्तो से कह रहे हैं, उस रामाख्य 
इश्वर हरि की प्र बन्दना करता हूँ, वे कैसे हैं ? कि संपूर्ण कारणों से परे हैं । 
रामेति किल वर्णा भ्यां, ब्रह्मेति प्रतिपाद्यते । 
कारणं सवभूताना, मबधि: परिकश्यते ॥ ८७ || 


( इति ब्रह्मसंहितायाम ) 


| 


( २७ ) 


$--सत्र वणो में र मैच पू 
सचि कत शा ही को अजि ह, दै और संपूर्ण प्राणियों के कारणभूत 
लोके भबतु चाञ्चय, जलाज्जन्मघृतस्य च | 
सिक्तायाश्च तेलं हि यत्ने यातु कथं चन॥ ८५॥ 
बिना भक्ति न युक्तिश्च, भुजामुत्थाय चोच्यते । 
| यूयं धन्या महाभागे ! येषां प्रीतिस्तु राघवे ॥ ८६ ॥ 
है के र ( इति महाभारते सत्योपाख्याने ) 
अर्थ-श्री शंकर जी ने पावती से कहा कि--हे पार्वति! संसार में पानी 
| श्षेधी पैदा होना आश्रय है, बालू से तेल निकलना भी कठिन है, परन्तु 
' कदाचित्‌ प्रयत्न करने पर भी निकल जाय तोमी इसमें कोई आश्चर्य नहँ 
परन्तु दे पार्वति ! में भुजा (बाहु) उठाकर (प्रतिज्ञा कर ) कहता हूँ, 
कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती, जितकी प्रीति श रघुनाथ जी में है । 
वे धन्य हैं, हे महाभाग ! तू भी धन्य है कि इस विषय सें तूने प्रश्न किया | 
बारि मथे वरु होइ घृत, सिकता ते बरु तेल | 
बिनु हरि भजन न भव तरि, यह सिद्धान्त अपेल्त ।। 
सशकरि करहि विरद्छि प्रभ, अजहि मशक ते हीन। 
| अस विचारि तजि संशय, रामहि भजहिँ प्रवीन ॥ 
| ( इति रामचरितमानसे ) 
अथ- काकभुसुण्ड जी ने गरुड से कहा--हे गरुड जी | जल के विलोडने 
से चाहे घी निकल श्रावे, ओर बालू के पेरने से चाहे तेल निकल आवे, यह 
्रश्रय व्यापार हो जाय, परन्तु श्रीराम जी के भजन बिना, कोई भी भवसागर 
ते पार नहीं हो सकता, यह सिद्धान्त अमिट ( अटल ) है | 
प्रभु रामजी मच्छुर को ब्रह्मा कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छुर से “छोटा 
बना सकते हैं, ऐसा बिचार कर सब संशया को छोड़कर चतुर पुरुष श्र 
राघवेन्द्र सरकार राम को भजते हैं । 
विनिश्चितं वदामि ते ना नन्यथा वचांसि मे । 
ह्रिं नरा भञ्जन्ति ये ऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ ६० ॥ 
( इति रामचरितमानसे ) 


( रक ) 


अ्रथ--ठे गरुड़जी | में यह निश्चित सिद्धान्त तेरे लिये कहता हूँ, मेरी | 
धाणी में दूसरी बात नहीं है, जो व्यक्ति श्री राम को भजते हैं, वे अत्यन्त 
दुस्तर भवसागर से तर जाते हैं । 
हरेनीम हरेनाम, हरेनोमेब केवलम । 
कलो नास्त्येब नास्त्येब, नास्त्येव गतिरन्यथा ॥६१।' 
( इति श्रीमद्भागवते ) 
अथो--इस कराल कलियुग में केवल श्री रामनाम का ही आधार है, 
श्रोर कोई गति नहीं है । 
केवल कलियुग नाम अधारा । प्रभु सुमिरो भव उतरो पारा ॥ 
( इति सुदामा बारहखड़ी में है ) 
कृते यद्ध्यायतो विष्णु, त्रेतायां यज्ञतो मखैः | 
दवापरे परिचर्यायां, कलौ तद्धरिकोतनात्‌ ।।६२॥ 
( श्रीमद्धागवते ) 
सथ--लोग सतयुग में विष्णु का ध्यान करके भव सागर से पार हो 
जाते थे, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में पूजा कर ओर कलियुग में केवल श्री 
रामनाम के संकीतन करके भवसागर से पार हो जाते हैं। 
सतयुग त्रेता द्वापरहु, पूजा मख अरू योग । 
जो गति होइ सो कलिहरि, नामते पावहिं लोग ।। 
कतयुग सब योगी विज्ञानो । करि हरि ध्यान तरहि भवप्रानी ।। 
त्रेता विविध यज्ञनर करहिं । प्रश्रुहिं समर्षि कम भव तरहिं ॥! 
द्वापर करिं रघुपति पद्‌ पूजा । नर भव तरहिं उपाय न दूजा ।। 
कलियुग केवल हरि गुण गाहा । गावत नर पावत भव थाहा || 
कलियुग योग यज्ञ नहि ज्ञाना । एक अधार रामगुण गाना || 
सबभरोस तजि जो भज रामि । प्र स समेत गाव गुण ग्रामहिं ॥ 
सोइ भव तर कछु संशय नाहीं । राम प्रताप प्रकट कलि माहों ॥ 
कलियुग समयुग आन नहि, जो नर कर विश्वास : 
गाइ राम गुणगण विमल, अव तर बिनहि प्रयास || 
( इति रामचरितमानसे ) 


५ रे ) 


श्र्थ--सतयुग नेता द्वापर में पूजा यज्ञ और योग से ज्ञो गति होती थी 
ह गति कलियुग में केबल श्री रामनाम से ही लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैँ ं 
सतयुग में सब योगी विज्ञानी होते थे, हरि का ध्यान कर 
हर ज्ञाते थे । त्रेता में श्रनेकों यज्ञ करने से जो फ 
ध के समपण करके भवसागर से पार हो जाते थे, द्वापर में श्री रघुनाथ जी के 
ब्रण कमलो की पूजा कर संसार सागर से पार हो जाते थे | श्रोर दूसरा कोई 
उपाय नहीं था । इस कलियुग में केवल हरि के गुण गान करने मात्र से ही 
मनुष्य भवसागर का थाइ पा सकते हैं। इस कलियुग में योग यज्ञ ग्यान कुछ 
भी नहीं है, केवल एक मात्र श्री राम का गुणगान ही आधार है। जो व्यक्ति 
सब भरोस को छोड़कर केवल श्री राम का ही भजन करते हैं। वे भवसागर से 
तर जायेगे, इसमें कुछ संशय नहीं क्योंकि कलियुग में नाम का प्रताप प्रकट है । 
इस कलियुग के समान ओर दूसरा युग नहीं है, क्‍यों कि जो मनुष्य विश्वास 
पूबक निमल श्री राम जी के गुणानुवाद का गान करते हैं, वे बिना परिश्रम से 
हो भवसागर से पार हो जायेगे | इसमें संशय नहीं है। 
चरतं रघुनाथस्य, शत्तकोटि प्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमत्तरं पुसां, महापातक नाशनम्‌ ॥६३॥ 
( इति रामश्च्षास्तोत्रे ) 
अथ-श्री रघुनाथ जी का चरित्र सौ करोड़ रामयणों में बिस्तार पूर्वक 
बणित है, श्री राम एक बार कहने मात्र से ही मनुष्य के महापातक नष्ट हो 
जाते है । 


के भब सागर से 
स मिलने वाल्ला था, उसको 


त्रहराम ते नाम बड़, वरदायक वरदान । 
रामचरित शतको टिमहँ, लिये महेश जियजान ॥ 
(इति रामचरितमानस ) 
अर्थ-ब्रहा राम सें भी. बड़ा नाम हे, क्योंकि नाम बर दाताओं को 
शबर देने वाला है। सौ करोड़ रामयणों में से शिवजी ने दो अक्षर निकाल 
* राम! इस को सार ( तत्त्व ) जानकर श्रपने हृदय में धर लिया है । 
शेकरोड में तीन के भाग देते चले जइये तो उसमें से एक श्लोक शेष बचेगा । 


( ३० » 


एक श्लोक में ३२ अत्र होते हे । पुनः इसमें भी तीन का भाग दिया तो 
केवल दो श्र्र “राम” शेष बचा । 
सर्वेषां राममत्राणां, श्रष्टं श्रीतारक॑ परम | 
पडच्तरमनुसाक्षात्तथा युग्माक्षर वरम ।।६2॥ 
( इति मत्स्यपुराणे ) 


अर्श-सन्र मंत्रों में श्री राम तारक मंत्र अधिक श्रेष्ट है तथा षडक्लर 
( ३ रामायनमः ) मंत्र ओर युग्माद्षर ( राम ) पर श्रेष्ट दै 

रथ हैनं भारद्वाजः पप्रच्छ याज्ञबल्क्यं किं तारकं किं तारयतीति । ` 
सहोचाच याज्ञबल्क्यस्तारकं दोघीनलं विन्दुपूवकरम | दोघोनल॑ं पुन- 
मीयां नमश्चन्द्राय नमो भद्राय नम इत्येतद्‌ ब्रह्मात्मिकाः सच्चिदानन्दा है 
ख्या इत्युपा सितव्यम्‌ । अकारः प्रथमाल्तरो भवति । डकारो द्वितीयाक्षरो | 
भवति । मकारस्तृतीयाक्षरो भवति । अर्धमात्रा चतुर्थाक्तरो भवति । विन्दः 
पञ्चमाच्तरो भवति । नादः षष्ठाक्तरो भबति । तारकत्वात्तारको भवति | 
तदेच तारक ब्रह्म धवं चिद्धि । तदेव डपास्यमिति ज्ञेयम्‌ । गभजन्मजर 
मरणसंसारमहद्भयात्सन्तारयत।ति । तस्माडुच्यते षडक्तरं तारकमिति | 
य एतत्तारकं ब्रह्मत्रह्मणो नित्यमधीते । स पापमानं तरति । समृत्युं तरति | 
स श्रणहत्यां तरति । स ब्रह्महत्यां तरति | ससवहत्यां तरत्ति । स वोर- 
हत्यां तरति । स संसारं तरात। स सब तरति। सोऽबिमुक्तमाश्रतो " 
भवति । स महान्‌ भवति । सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥६४५॥ 

( इति रामोत्तरतापिन्युपनिषदि ) 

अथ महर्षि भारद्वाज ने याज्ञवल्क्यजी से पूछा--तारक क्या है १ ओर 
तारक किसको तारता हे ! इसपर प्रसिद्ध ब्रह्मवेत्ता याशवहक्य जी ने कहा-- 
तारक विंन्दु पूवक महाज्योति स्वरूप, मायास्वरूप, शान्तस्वरूप में स्थित, 
कल्याण स्वरूप श्रौ राम को नमस्कार है, यह ब्रह्मात्मक सस्चिदानान्द घन 
परमात्मा राम उपासना करने योग्य हैं । 

श्रकार पहिला अक्षर, उकार दूसरा, मकार तीसरा, अर्धमात्रा चौथा, बिन्दु 
पाँचवाँ ओर नाद छठवॉ अक्षर है इसको तारक ब्रह्म कहते हैं और उपासनीय 


( १३१ ) 


र जन्म मरणादि महाभय से छुड़ा देता है, इसी तारक को ही षडल्नर 
कहते हैं जो ब्राह्मण स तारक ब्रह्म का नित्य अ्रध्ययन करता है 
) 


हे बढ़ सब पापों स 
प्र र 

छूट जाता ह. से तर जाता है, गभवत्या, भाळ हत्या, ब्रह्म हत्या अ 

हत्र हत्यारों से छूट कर संसार सागर जाता है 

इत्र हत्य से तर ता है, और मोळ प्राप्त 


क्र लेता है । 
| रकारो ध्वजवत्योक्तो मकारश्छत्रवत्तथा | 
सबंवणे शिरस्थो हि राम इत्युच्यते बुधैः ॥६६॥ 
र ( इति पद्मपुराण ) 
अर्थ - रकार “न के सहश कराता दै वैसे मकार छतरी ( छाता ) 
की तरह सत्र वर्णा के ऊपर शिर पर "राम? छाया क्रिया रहता है 
En हता है, ऐसा पण्ड 
निवण रामनामे, केबलं च स्वराधिषम्‌ 
सबेषां मुकटं छत्र, मकारो रेफ व्यञ्जनम्‌ ।।६७।। 
व ह ( इति महारामायणे ) 
थ-जेसे ब्यञ्ञनों के राजा स्वर हैं, उसी प्रकार यह रामनाम सब ग्रवरो 
राजा है सब वर्णो के ऊपर रेफ (१) छुत्र रूप में रहता है, और मकार 
बिन्द ( * ) रूप में मुकुट की भाँति रहता है। 
एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जोड । 
तुलसी रघुबर नाम के, वर्ण विराजत दोउ ॥ 
( इति रामचरित मानसे ) 
श्रथ--सत्र वणा के ऊपर रकार छत्र (*) और मकार मुकुट बिन्दु (*) 
शके विराजते हैं, यह ( राम ) दो अक्षर है । 
फनामसंसरगत्रशा।ट्‌ द्विवर्ण, न'टस्बरो मूध्नि गतो स्वराशाम्‌। 
त्रामपादौ हृदये निधाय, देहीं कथं नोध्वगतिं प्रयाति ॥६८॥ 
र्थ-जिस नाम के संसर्ग वश से दोनों वणां के स्वर नष्ट हो जाते 
री कार मकार स्तरों के शिर पर चले जाते हैं, तो उस थ्री राम के चरणा- 
न्द्को हृदय में रखकर यह देही क्यों न ऊध्वंगति को प्राप्त होगा ! श्रर्थात्‌ 


ही ऊध्वगति को प्राप्त होगा । 


डत 


: 


es GS I पेन." TT YS न्हा 
= वि त 


ह तर 


रामनामासृतस्वाद, भेदज्ञा रसना च या ! 


तन्नाम रसनेत्याहुमुंनयस्तत्त्वदाशिनः ॥ ६६ || 
( इति प्मपुराणे ) 


क्र्थ--अनेकों प्रकार के व्यञ्जनादि भोजन के स्वाद को चखने वाली जीभ 
को रसना ( जिढ्ा ) नहीं कद्दा जाता है,तत््व दर्शा मुनि जन श्री राम नाम रूपी 


८९) 


अयूत के रसास्वाद की विशिष्टता को जानने वाली रसना ( जिह्वा ) को ह 
कहते हैं । 
रामो राजमणिः सदा बिजयते रामं रमेशं भजे, 
रामेणाऽभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मे नमः । 
रामाञ्भास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं, 


रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम ! मामुद्धर ।।१००॥ 
( इति रामर्चास्तोत्रे ) 


hi 


अथ--श्रीराम जी राजाओं में शिरोमणि हैं, उनकी सदा विजय होते 
है, में श्री राम जी को सवदा भजता रहता हूँ, श्री रामजी ने काम क्रोध रूपी 
लिशाचरी सेना को मार डाला, इसलिए में उनको प्रणाम करता हूँ, 
श्री रामजी से मेरे अन्य देब परायण नहीं हैं, में श्री राम जी का दास हूँ, 
मेरा चित्त सर्वदा श्री राम जी के चरण कमलों में संलग्न होवे, हे राम ! मुके 
इस संसार सागर से उद्धार कीजिये । 
मांतारामो सस्मिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः 
सव्वं मे रामचन्द्रोदयालुनोन्यं जाने नेव जानेन जाने 
< EF मे 2 न 
ै अर्थ--श्र न चन्द्र जी मेरे माता पिता स्वामी एवं सखा भी हैं सर्वस्य 
अर्थात्‌ धन संपति दयालु, श्री रामचन्द्रजी हैं दूसरा कोई नहीं ओर दूसरे को 
नें नदीं जानता । 
श्रीराम चन्द्रचरणी मनसा स्मरामि, 
श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृणामि । 


( १३ ) 


श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि । 
्रोरामचन्द्रचरणी शरणं प्रपद्ये ॥ १०२॥ 
क्थ- भीरामचन्द्रजी को मन वाणी से स्मरण करता रहता हूँ, श्रीरामचन्द्र 
हो के चरणारविन्द को साशज्ञ प्रणाम करता हूँ, तथा मैं उनके शरण में हैं । 
भजनं भवबीजानामजनं सुखसम्पदाम । 
तजन यमदूतानां रामरामेति गजजनम्‌॥ १०३ ॥ 


ह्थ--भी राम जो काम क्रोध अहंकार और जन्म मरण के दुःख कै. 
श्री रामनाम की गर्जन।, 


नाशक हैं, सुख शोर सम्पत्तियों को देने बाले हैं 
यमदूतो को भगाने वाली है । 


रामित्यनेन बीजेन, ब्रह्मामाया हि चेतनः । 
बद्न्ति वेदशाख्राणि, सिद्धाः सिद्वान्तपारगाः ॥ १०३ ७ 


श्रथ-सिद्धान्तपारज्ञत सिद्धजन और वेद शास्र कहते हैं, कि ब्रह्म 
माया ओर जीव ये “राम” के अन्तर्गत हैं। 


रश्चरामेऽनिले वहौ, अकारो बाहुदेवः स्यात्‌ । 
९ 
द्याकारस्तु प्रजापति मः शिवश्चन्द्रमा भवेत्‌ ।।१०४॥ 
( इत्येका्चरीकोषे ) 


श्रथ--राम शब्द में जो रेफ है वह वायु ओर अग्नि तत्र का वाचक है, 


| कार वासुदेव वाचक है, आकार ब्रह्मा का वाचक, मकार शिव और चन्द्रमा 
झा वाचक है | | 


एम शब्द में (र श्रा म्‌ श्र ) चार वर्ण हैं। इनमें रेफ श्राधार है, शेष 
गे वेय हैं | रेफ का वाचक राम, “श्रा” का वाच्य ब्रह्मा, म' का वाच्य 
व श्रोर “द? का वाच्य विष्णु है | उपयु क्त श्लोक से ज्ञान करले । 
रामनामप्रभावेण, स्वयंभूः सृजते जगत्‌। 
बिभर्ति सकलं विष्णुः, शिवः संहरते पुनः ॥१०४॥ 
( इति शिवसंहितायाप्र } 


“527: ९ -..>5.' SN 


( ३४ ) 
के प्रभाव से ब्रह्मा जी खि को रचते दे, विष्णु जी 


अधथू-भ्रीराम नाम 
“शन करते हैं, शिव जी संहार करते इ । 


धि हरिहरमय वेद प्राण सो । अशुण अनूपम खुण निधान सो ॥ 
( इति रामचरितमानस ) 


विंष्ण शंकरमय बह राम श्रगुण ( निगुण ) नसम 


झ्य ब्रह्मा 
वेदा के 


( उपमारहित ) गुण निधान हैं, एवं उ/कार स्वरूप श्रणाम 5 
"स्वात भाण < 
वेदे व्याकरणे चेव, ये च वर्णाः स्बराः स्मरताः | 
राम्मनाम्नेड ते सव, जाता नेंवात्र संशयः ॥।९० ३। 
( इति मद्दारामावणं ) 
अथ--वेद और व्याकरण में स्वर और व्यञ्जन कडे गये हैं । 
ज्यम नाम से उत्पन्न इए हैं, इस विषय में संशय नहीं है । 
३+ यो वे श्री रामचन्द्रः स भगवान धअद्वत, 
परमानन्द वेदात्मा यो ब्रह्माण्ड स्थानान्तबहि- 
व्याप्तो यो विराड भभ चः स्वस्तस्मे वे नमो नमः ॥ १०७ 
~ जो श्रीरामचन्द्र जी हैं वही भगवान्‌ षडश्वयंयुक्त 
धऋग्मानन्द वेदों के आत्मा जो संम्पूण ब्रह्माण्ड का अ्रधिकररा हट आर पृथ्वी 
अकाश अन्तरिच् में व्यापक हैं, उनके लिए नमस्कार है । 
४७ यः श्रीरामः सोऽबतारी सर्वेषामोश्बरः । 
यमेबंष वृणुते स पुमानस्तु यं ब, 
तस्मात्‌ भूवः स्वखिगुणमयो बभब ।।१०अ॥ 
अथ (अ्रवतारोऽस्यास्तीति,अबतारी=जिससे अवतार होते है, उसे अबतारी 
दले दे) जो श्री राम जी हे वे हो सब के इश्वर अवतारी हैं, वे जिसर जी 
व्ही निश्चय पूर्वक स्वीकार करते है, वह श्री राम जी का पर॑ पुरुषार्थ बड़ 
द्वन बन जाता है, उन रामचन्द्र जी से भूलोक त्रन्तरिद लोक स्वर्ग लोक से. 
.खत्तित समस्त त्रिगुणमय सत्त्व रज तम से विशिष्ट त्रयज्ञोक उत्पन्न होते हैं । 


( ३५ ) 
ॐ पर ब्रह्म ज्योतिमंयं, नाम 


क उपास्य मुमुल्नुभि : । 
दर मन।म जपेनब, 


देवता दर्शनं करोति॥ १०६॥ 
( उपयुक्त त्रयो मंत्रा! श्रती ) 
जिये परं ब्रह्म ज्योतिमंय श्री राम नी उपासना 
जापक मुमुक्षुजन मंत्र देवता श्री राम का दर्शन 


ह गे 
अथ--ऽसुच्ु पुरुषों के { 
करने के योग्य हैं, तथा नाम 


करता है । 
मकारो व्यञ्जनं बिन्दुर्हतु प्रणवमाययो: । 
अवभागादुकारः स्यादकारान्नादभागिनः ॥ ११० ॥ 
( इति महारामायण ) 
इथ--व्यञ 


जन मकार विन्दु स्वरूप है, ओर प्रणव तथा माया का हेतु 
रेफ है, आधा भाग उकार है अकार नादभागी है ॥ 
'राम से ही प्रणव की निष्पत्ति है १- 
रकारो शुरुरकारस्तथा, बणे बिपययः । 
मकारो व्यञ्जनं चेव, प्रणवश्चाभिधौयते ॥ १११।। 
( इति मद्दारामायणे ) 
अथं--रेफ दीर्घाकार हस्व श्रकार और मकार इन बणों को वर्ण विपर्य् 
कर देने से ही प्रणव कहा जाता है | 
बणांगमो व्णृबिषययश्च दौ चापरौ वर्णबिकारनाशौ ॥ 
( इति निरुक्तवचने ) 
घर णं का ्रागम, वर्ण का विपयय, वर्ण का विकार और वर्ण का 
नाश होता है। यहाँ पर वण विपर्यय होता है। 
५, निस प्रकार व्याकरण द्वारा “हंस? इसको वणंबिपर्यय कर देने पर ही 
तिहः' बनता है । 
उसी प्रकार 'राम! शब्द का भी वर्ण विपयय करने पर ही अ बना है। 
बनाने की क्रिया नीचे लिखित है :-- 


624 पु ) 


'राम' इस पद को यहाँ ( श्रान्तं रू+म्‌) वर्ण विपयेय कर दिया. 
ह । “छतोरोरप्छुतादप्छते” इस सूत्र में र? के पूर्व एक रेफका प्रश्‍्लेष है। *रोरि? 
इस सूत्र से रेफ का लोप हो गया दै । “अ्रतोरोरप्छतादप्छते” इस सूत्र से 
तोरोः का अनुवर्तन “दशि च” इस सूत्र में किया गया है । तब दो वाक्य होंग, 
एक तो 'रु' घटित, दूसरा रेफ घटित, प्रथम वाक्य का अर्थ है, अ्रप्टत अत्‌ से 
परे रु संग्बन्धि रेफ को “उ? होता है दशि परे होने पर । दूसरे वाक्य का शर्थ 
झप्छुत श्रत्‌ से परे जो रेफ उसको उ होता हे इशिके परता इट स्थल मं । ऐसा 
झर करने से सन्देह है कि “श्रतोरादप्छुतादष्डते” ऐसा सूत्र कर देने से ही 
८६ और रेफ? इन दोनों का उत्व हो जाता, पुनः रु ग्रहण करने का क्या 
प्रयोजन है. बयों कि सुत्व में भी उकार ललोप करने पर दी रेफ को 'उ' होता 
है, अतः 'रु' वाक्य ब्यथ होकर कल्पना किया गया कि पूर्व वाक्य क्वाचित्क दै, 
“यत्र पूर्वयोगेन उत्तरयोगस्य वेयथ्य॑, तत्रोत्तरयोगेन पूर्वयोगस्य कवा चित्क्व 
कल्प्यते” इस नियम के अनुसार 'र न रखने पर कदाचित्‌ २ ° सम्बन्धि रेफ 
डो भी कहीं उत्व नहों होगा, अतः र? ग्रहण सफल हुआ। पूर्व वाक्य क्वाचित्क 
होने से इष्ट स्थल में प्रबृत्ति होगी, क्योकि “योगविभागस्य प्रश्‍लेषस्य इष्ट- 
सिद्॒यर्थत्वादू” इस बचन के नियमानुसार “इश च” इस सूत्र से रेफ को उत्ब | 
हो गया (आ+अ+उठ+म्‌ ), “श्रकः सवर्ण दीर्घः? इस सूत्र से भ्रव 
को दीर्घ “घ? हो गया,'आ+ उ + म्‌? को “आद्गुणः” इस सूत्र से आ+उ | 
को कणठ श्रोष्टस्थानिक श्रो गुण हो गया, तब ओम शाब्द बना, इसी को प्रणव 
भी कहा जाता है | 
दुसरे प्रकार से भी बन सकता है 
“राम? इस पद में (र्‌ ++ +म्‌ + अ) पाँच ग्रक्षर हैं, इन में रेफ 
को बर्णविपर्यय कर दिया तब (अ+ र्‌+्र+म्‌+ अ ) ऐसा हुश्रा “ग्तोरो- 
व्ुतादप्ट्ते” इस सूत्र से रेफ को उत्व हो गया, पुनः दोनों अकार को दी 
करके “उ+्रान मू+ श्र' “आद्गुणः? इस सूत्र से 'आ + उ' की ओ गुण 
कर दिया “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌” इस सूत्र से अन्तिम अकार का नाश 
( छोप ) हो गया तब ओम शब्द बना । 


( ३७ ) 


- ऽस्यास्तीति प्रणवी श्रर्थातू प्रणव को उधत्ति जिम से होती है 
उस को प्रणवी कहते हैं, इसलिये राम को प्रणवी कहते हैं । 


राम नाम्नः समुत्पन्नः, प्रशाबो मोक्षदायकः 
रूपं तत्त्वमसेश्वासी वेदतरवाधिकारिण!॥ ११३ 
( इति महारामायणे ) 
अथ--मोक्षदायक प्रणव को उलत्ति श्री रामनाम से ही तिद्ध हुई है 
श्रोर बह राम नाम वेद तासयार्थ बोधक तमति इस महा वाक्य का स्तूप है । 
रामनाममहाविद्या षपड़भिवस्तुमिरावृतम्‌ । 


त्र्मजीबमहानाद्‌ खिभिरन्यद्‌ बदामि ते॥ ११४ 
स्वरेणविन्दुना चेव दिव्यया माययापि च। 
प्रथकत्वेन विभागेन संत्राप्तं श्रु पावति!। ११४॥ 
परत्रद्ममयो रेफो जीबोऽकारश्च मस्य यः। 
रस्याकारो महानादो रामदोघस्वराः स्मृतः॥ ११६॥ 


( इति महारामायणे ) 
अथ श्री शंकर जी पावती से कह रहे हैं हे पावति | यह राम नाम महा 
बिद्या छः वस्तुओं से ्राबृत ( विरा ) है, यह तेरे लिये कह रहा हूँ, तू सुन 
ब्रह्म, जीव महानाद, स्वर विन्द्र ओर दिव्य माया पथक विभाग के द्वारा संप्राष्त 
हुआ है। हे पावति ! राम नाम का रेफ वाच्य वाचक अभेद सम्बन्ध होने पर 
ब्रह्ममय है, मकार का श्रकार जीव रूप है, रकार का दीर्धाकार महानाद दी्घस्वर 
कहा गया है | 
विज्ञानस्था रकारः स्यादाकारो ज्ञानरूपकः । 
मकारः परमा भक्तो रमुक्रोडोऽच्यते ततः ॥ ११७॥ 
अथ--विज्ञान में रेफ हें, आकार शान का रूपक हे, मकार अत्यन्त भक्ति 
। इसलिये क्रीडाथ रमु धातु से राम कहा जाता है । | 
आपदामपदतार दातार सवसम्पदाम 


लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूया नमाम्यहम्‌॥  ११५॥ 
( इति रामरद्वास्तोत्रे ) 


( ९८ ) 


अर्थ--श्रापदाश्रों के इरण करने वाले सन सम्पत्तियों को बाले, 
दोका का आनन्ददायक श्रीराम जी को मैं बारम्बार प्रणाम करता हू । 
नामचिन्तामशिरामः सद्चित्‌ परविग्रहः । 
पृणंशुद्धो नित्यमुक्ता न भिन्नो नामनामिनोः ॥११६॥। 
अतः श्रीरामनामेदं न भवेदूम्ाह्ममिन्दरियंः । 


स्फुरति स्वयमेवैतजजिहादी श्रवणे सुखे॥ १२० 
( इति पद्मपुराणे } 


छाथ--नामचिन्ता मणि शुद्ध और नित्य मुक्त चिदूबिग्र ( चित्स्वरूप ) | 
रास हैं, बयोंकि नाम नामी में कोई भेद नहं हे । अतः यइ श्रीराम नाम | 
इन्द्रियों से आहय नहीं दै, वह स्वयं ही लोगों के मुख में जिह ओर कानों में 
प्रास होता हे । 


स्वयम्भूर्ञ्योतिमयोऽनन्तरूपी स्वेनेच ( रसनेब ) भासते 
( इतिश्रतो ) 
क 


छाथ--भओरी रान नाम स्वयं प्रकद हुआ हे ज्योतिमंय ( प्रकाशमय ) ह 
श्रनन्तरूपघारी भक्तों के हृदय में और निह्डा पर भासित होते हँ ।। 


प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सक्कल्मरन्‌ | 
नरस्तोत्वी भबाम्मोधिमपारं याति तत्पदम्‌ ।।१२९। 
( इत्यभ्यात्मरामायणे सु का० १,४--५ / 
सअ्थ--हनुमान जी कहते हैं दे रामजी ! --प्राण निकलते समय में जिस 
भगबान्‌ राम नाम का एक वार स्मरण करने से ही मनुष्य अपार संसार समुद्र | 
से तैर कर ( पारकर ) आप के परम धाम को प्राप्त कर लेता है । थात्‌ | 
सायुज्य मुक्तिं को प्राप्त कर लेता है । 


सुमिरि पबन सुत पावन नामू । अपने वश करि राखड रामू । ० 
( इति रामचरितमानस | 
खा हूँ. 


छाथ--आपके पावन पवित्र नाम जपकर राम को अपने वश में कर र 
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( २३ , ) 


दे स्मरतो राम न तृप्यति मनो मम । 
अतात्वन्नाम सततं स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतले ॥११३। 

( इत्याध्यात्म रामायणं युद्धका ०१६,१२-- १३ ) 
अ्रथ--हतमान्‌ जी कहते हैं --हे राम जी! श्रापका नाम स्मरण करते 
हुए मेरा मान तृप्त नरां होता, इसलिए मे सवदा आप का नाम स्मरण करक्ता 
हुआ & इस प्रथ्वी पर स्थिर रहूँगा। 

सत्यं सत्यं पुनः सत्य सत्यमेतन्मयोच्यते । 
स्मरन्तो रामनामानि नाऽत्रसोदन्ति मानवा: ।)१२४॥ 


क. 


A 
नु 


थ शंकर जी पार्वती जी से कहते है कि हे पाव॑ति | मैं सत्य ह 


| १0 


कहता हूँ, जो भनुष्य श्री राम नाम को सतत स्मरण करते हैं, वे मनुष्य कम 


भी दुःखी नहीं होते हैं । 
सर्बाचारविहीनोऽपि तापक्केशादिसंयुतः। 
श्रोरामनाम संकीत्य याति ब्रह्मलनातनः ॥१२४॥) 
श्रथ--श्री शंकर जी पावती से कह रदे हैं सव आचारो से बिहीन भी हो 
एवं सन्ताप और क्रेशयुक्त भी मनुष्य श्री राम नाम कीर्तन द्वारा सनातन 
ब्रह्मपद को प्राप्त हो ज्ञाता है । 
ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निमश्वितम्‌। 
स्मरन्ति स्मारयन्ति ये रामनामानि वे कलो ॥१२६) 
प्र ( इति श्रीनारदीयपुराणे } 
श्रथ-- दे उप ! जो लोग कलियुग में श्री राम नाम को स्वयं स्मरण करते 
इं, और दूसरों से स्मरण करवाते हैं । तो निश्चय से मनुष्यों में वे हो भाग्यवान्‌. 
श्रीर कृताथ हैं | 
रामनामरता नारो सुतं सोभाग्यमोप्पितम्‌ । 
भतु प्रियत्वं लभते न वेधव्यं कदाचन ॥१२७॥) 


( इति पहापुराणे। } 


itso, 


प्रतिन्नतानां सर्वासां रामनामानुकोतेनम्‌ | 

ऐहिकामुष्मिकां सौभाग्यदायकं सबंशो मुने॥ २८) 

( इति नसिंहृपुरागे ) 

झथ--श्रीनूसिंह भगवान्‌ ने श्री नारद जीसे कहा-हें मुनि जी | 

राम नाम में संलग्न स्त्री श्रपने मनोरथ को और अपनी इच्छानुकूल दी पूः 

को प्राप्त कर लेती हे । वह सोभाग्यवती होती है ओर प्रिय पति के प्रम की 

`या कर लेती है और बिघवा कभी नहीं होती । 

सब पतिब्रता स्त्रिओरं के शिरोमणि श्री रम नाम के कीतन करने से 

टस जोक में सख भोग कर अन्त समय में परलोक में सुख भोगती हैं । 


न देशकालनियमः शौचाशोच विनिणेयः । 
परं संकोतनादेव रामरामेति मुच्यते ॥१२६।। 
( इति रुद्रयामले ग्रन्थे ) 
गश ्री शंकर जी पावती से कह रहे हैं हे पार्वति ! श्री राम नाम 
उच्चारण करने में कोई देश ओर काल का नियम नहीं है, एवं पबित्र और 
आपबित्र का भी कोई नियम नहीं हे, श्रीराम जी के संकीतेन मात्र से ही मनुष्य 
मुक्त हो जाता है | 


55) शान्ति: शान्ति: शान्तिः 
श्रीसीताराम समपणुमस्तु । 
एल राक ~) 
बिनीत 


भी स्वामी रामनारायणदास शास्र 
श्री स्वामी शीतल दास जी का | 
अस्सी, काशी, वाराणसी ( 3० ५०) 


